काफिरों, समझो-सीखो! 


डॉ. शंकर शरण 


“यथावत'” पत्रिका 
]-]5 नवम्बर 2020 


#7 समीक्षण छान 


(काफिरों, समझो-सीखो !) 


पेरिस में क्या हुआ 


यह इस्लाम का राजनीतिक लक्ष्य है कि अन्य सभी सभ्यताओं को समाप्त कर दे। भारतीय कूटनीतिज्ञ एम. आर. ए. बेग ने कहा 
था कि इसी कारण मुसलमान लोकतांत्रिक या सेक्यूलर नहीं हो सकते। लेकिन जिन काफिरों को आत्मरक्षा की फिक्र करनी 
चाहिए वे इस खतरे को समझते ही नहीं! उलटे मुसलमानों की असुरक्षा, आदि की बात करके अपने ही विरुद्ध तत्वों को बल 

पँहुचाते रहते हैं। 


स्कूल में एक लोकप्रिय शिक्षक 
सैमुएल पैटी की एक १8 वर्षीय 
मुस्लिम लड़के अब्दुल्ला ने दिन-दहाड़े, 
खुली सड़क पर गला काटकर हत्या कर 
दी। उस शिक्षक ने अपनी एक क्लास में 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाते 
हुए प्रोफेट मुहम्मद का एक कार्टून दिखाया 
था। पेरिस की एक मस्जिद से शिक्षक पर 
कार्रवाई करने का फेसबुक पर आह्वान किया 
गया। तब अब्दुल्ला ने योजना बना कर 
सैमुएल का कत्ल कर दिया, जब कि वह 
न तो शिक्षक को जानता था, न उसे मालूम 
था कि वास्तव में शिक्षक ने क्‍या पढ़ाया था। 
उस ने तो शिक्षक को पहचनवाने के लिए दो 
चौदह वर्षीय लड़कों को 300 यूरो दिए। उन्हें 
यह कहा भी कि वह शिक्षक को “अपमानित 
करना, और चोट पहुँचाना चाहता है' और 
फिल्म बनाना चाहता है। 
इस कांड के बाद, अपने चलन के 
अनुसार दुनिया भर में लोकतांत्रिक मीडिया 
ने इसे 'ब्लासफेमी' से जोड़ कर प्रस्तुत किया 
कि चूँकि शिक्षक ने इस्लाम का अपमान 
किया, इसलिए एक मुसलमान ने उस की 
हत्या कर दी। जब कि काफिर नजरिए से 
यह बिलकुल गलत प्रस्तुति है। क्योंकि दूसरे 
धर्मों की निन्‍दा करने की “ब्लासफेमी' तो 
सारे मुसलमान रोज पाँच नमाज में बीस बार 
करते हैं। उस के लिए वे अपने पास “कुफ्र' 
और “काफिर' जैसी घृणास्पद अवधारणाएं 
और संज्ञा तक रखते और इस्तेमाल करते 


ण त १6 अक्तूबर को फ्रांस के एक 


हैं। यानी किसी धर्म का आदर करना कोई 
अनिवार्य सिद्धांत नहीं है । तब उस शिक्षक के 
लिए यह कैसे अनिवार्य था कि वह इस्लामी 
कायदों का पालन करता ? 

प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ. बिल वार्नर के 
अनुसार असल बात दूसरी है, जिस पर 
ध्यान देना चाहिए। फ्रांस जेसे देशों में, 
जहाँ लोकतांत्रिक, मानवीय, सभी नागरिकों 
के लिए समान सेक्यूलर कानून हैं। अनेक 
मुसलमान वह कानून नहीं मानते। वे सब पर 
शरीयत थोपते हुए उसे इस्लामी देश बनाने के 
लिए कटिबद्ध हैं । यही इस घटना का सार है। 
यानी राजनीतिक इस्लाम का मतवाद और उस 





के एकाधिकार का दावा कि केवल मुसलमान 
नहीं, वरन सभी लोग उस का निर्देश मानें। 
वरना, हिंसा, हत्या और आतंक। असंख्य 
बार ऐसा हो चुकने पर भी काफिर असली 
बात नहीं समझते। इसीलिए इस का समुचित 
उपाय नहीं कर पाते। लिहाजा, वह निरंतर 
घटती रहती हैं। वास्तविक मुद्दा यही है कि 
गैर-मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमान 
वहाँ के संविधान को अँगूठा दिखाते हुए 
शरीयत थोपते हैं। यह उन के द्वारा ही किया 
जाने वाला सब से गंभीर अपराध है। लेकिन 
इस के लिए काफिर समाज और सरकार उन्हें 
रोकने, टोकने करने के बजाए “ब्लासफेमी' 
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जैसी भटकाने वाली बातें करके अपनी ही 
फजीहत करने लगते हैं। 

एक तो, ब्लासफेमी यानी धर्म की 
अवहेलना और निंदा भी लोकतांत्रिक देशों 
के कानूनों के अनुसार सामान्य नागरिक 
अधिकार है। यह बुनियादी अभिव्यक्ति 
स्वतंत्रता है कि कोई किसी ईश्वर, गॉड, 
अल्लाह, आदि को माने या नहीं माने या 
आलोचना करे। दूसरे, यदि ब्लासफेमी 
अनुचित भी मानें तो यह सभी धर्मों और 
उस के विश्वासों के लिए लागू होगा। लेकिन 
इस्लाम तो “बुतपरस्ती', झूठे ईश्वर', 
“कुफ्र' और काफिर कहकर दूसरे धर्मों की 
दिन-रात निंदा करना ही अपना अधिकार 
समझता है! इसलिए, मामला ब्लासफेमी 
नहीं, बल्कि जबरन शरीयत लागू करके 
काफिरों को मिटाना है। यही फ्रांस में हुई इस 
घटना का सार है, जिसे नोट करके ही उपाय 
ढूँढा जा सकता है। ताकि ऐसा दुस्साहस बंद 
हो। अतः मुद्दा शरीयत के प्रति सही जानकारी 
रखने का बनता है। सैमुएल का गला काट 
कर हत्या करना इस्लाम का आतंक पैदा 
करना है। ताकि काफिर आतंकित हों, और 
शरीयत की जिद मानते जाएं। यह क्लासिक 
राजनीतिक इस्लाम है। 

यह कुरान में लिखा है, कि काफिर को 
आतंकित किया जा सकता है (8:42) - 
“याद करो तुम्हारे अल्लाह ने फरिश्तों को 
संदेश दिया, “मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो तुम 
मोमिनों को मजबूती से खड़ा रखो मैं काफिरों 
के दिल में आतंक भर दूँगा। फिर तुम उन की 
गरदनों पर मारो और उन की हर ऊँगलियों 
को।' अतः पेरिस में सैमुएल का गला काटने 
वाले मुसलमान ने इस्लामी नजरिए से कोई 
अतिवादी नहीं बल्कि सामान्य काम किया। 

इसी तरह, कुरान काफिर को अपमानित 
करने के लिए भी कहता है (9:29) - 
“किताब वाले लोग जो अल्लाह पर ईमान 
नहीं लाते, न अखीरत को मानते हैं, न वे 
चीजें छोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने अपने रसूल 
के माध्यम से हराम ठहराया, उन से तब तक 
लड़ी जब तक वे अपमानित हो कर जजिया 
(कर) देने के लिए तैयार नहीं हो जाते।'' 
फिर मुहम्मद के व्यवहार में भी इस की पुष्टि 
है। उन्होंने हसन को कहा था, “अपने 
पद्य से उन्हें अपमानित करो और गैब्रियल 
तुम्हारी रक्षा करेगा।” (सहीह बुखारी 5: 
59: 449) 

अतः पेरिस की घटना आतंक का उपयोग 
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कर इस्लाम फैलाने के सिद्धांत का उदाहरण 
है। लेकिन ऐसी भयावह घटनाओं पर फौरन 
कहा जाता है कि वह 'असली इस्लाम 
नहीं', कि अब्दुल्ला का कारनामा अतिवाद 
है। लेकिन 'अतिवाद' का मतलब क्‍या है? 
किसी काफिर या असहमत व्यक्ति का गला 
काट देना, या आतंक पैदा करना, या छल 
करना? लेकिन यदि यह सब काफिरों के 
विरुद्ध किए जाए, तो ये सहज इस्लामी काम 
हैं। यह प्रोफेट मुहम्मद ने स्वयं किए थे। 
कुरान, हदीस (मुहम्मद के कथन) में इन 
की स्पष्ट अनुशंसा और अनुमोदन है। अतः 


इसे अतिवादी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
मुहम्मद ही तमाम मुसलमानों के लिए कायदे 
का व्यवहार परिभाषित करते हैं। 

यदि आप मुहम्मद के द्वारा किए गए 
व्यवहार (सुनना) का पालन कर रहे हैं तो 
अतिवादी होना असंभव है। जिहाद अतिवाद 
नहीं, बल्कि इस्लाम का बुनियादी राजनीतिक 
सिद्धांत है। इस्लाम केवल मुहम्मद से निःसृत 
हुआ है, जिन्होंने काफिरों पर अक्सर 
आकस्मिक, छिप कर अनेक हमले किए 
थे। इसलिए काफिर नागरिकों पर छिप कर 
हिंसक हमला करना सुनना का अंग हैं। 
अपने जीवन के अंतिम 9 वर्षो में मुहम्मद 
ने औसतन हर छः सप्ताह एक हिंसक घटना 
को अंजाम दिया। वही सच्चे मुसलमान के 
सर्वोच्च अनुकरणीय उदाहरण हैं। अतः 
हिंसा सुनना का अंग है, जिस के लिए सदैव 
किसी बहाने की जरूरत भी नहीं है। 

मुहम्मद ने कहा था कि, 'मुझे पाँच चीजें 
मिली हैं जो पहले किसी और को नहीं 
मिली थीं! उन में पहली ही चीज यह थी, 
“अल्लाह ने आतंक द्वारा मुझे जीत दिलाई... 
मेरे दुश्मनों को आतंकित करके।' इसलिए 
मुसलमान द्वारा आतंक एक मजहबी कार्य 
है। वे इस का गर्व करते हैं कि काफिर उन से 
डरते हैं। काफिरों को इस का सामना करना 
होगा। वरना झूठी प्रवंचना में वे उलटे अपने 
और अपने समाज के गले में इस्लामी फँदा 
कसने में मदद करते हैं। 

काफिरों के प्रति व्यवहार के विविध 
नियम, कायदे मुहम्मद ने ही तय किए थे। वे 
हँसे थे, जब उन के पैरों पर उन के दुश्मन 
का कटा सिर लुढ़काया गया। यह सब इस्लाम 
की सब से पवित्र कही जाने वाली किताबों 
में है। वैसा व्यवहार पेज दर पेज, साल दर 
साल, सदी दर सदी, आज तक मिलता है। 

इस्लामी सिद्धांत और इतिहास साफ 
दिखाता है कि इस्लाम हिंसा पर आधारित 
है। बिना हिंसा के मुहम्मद पूरी तरह विफल 
रहते हुए गुजरे होते। जिहाद उन का सब से 
बड़ा आविष्कार था, और यही बाद में यानी 
मदीना में उन की सफलता का कारण था। 
उस से पहले मक्का में रहते हुए उन्होंने दस 
वर्ष तक केवल अपनी बातों का प्रचार किया 
तो पूरी तरह विफल रहे थे। दस वर्ष में उन्हें 
मात्र डेढ़ सौ अनुयायी मिले। 

उस जिहादी सिद्धांत का व्यवस्थित 
निरूपण और व्यवहार तीनों मूल इस्लामी 
ग्रंथों में किया गया है। कुरान, हदीस और 


सीरा (मुहम्मद की जीवनी ) बिलकुल साफ- 
साफ, हर तरह से कहते हैं कि दुनिया में 
केवल एक राजनीति रह सकती है, जो 
इस्लामी राजनीति है। इन तीनों किताबों को 
मिलाकर आधे से अधिक, केवल काफिरों 
पर केंद्रित है। काफिरों को हराने, मिटाने का 
तरीका जिहाद है, जो हिंसक और अहिंसक, 
सीधे और छल-कपट के साथ, दोनों रूपों में 
चल सकता है। यह सब जाने बिना काफिरों 
का मनगढंत बातें करना, खुद को दिलासा 
देना, वस्तुतः अपने विरुद्ध इस्लामी फँदे को 
मजबूत करना है। 

दोहरापन इस्लाम के दो बुनियादी सिद्धातों 
में से एक है। कुरान जोर देकर कहता है कि 
मुस्लिमों और काफिरों के लिए अलग-अलग 
दंड की व्यवस्था रहेगी। किसी काफिर को 
मारने पर मुस्लिम को नहीं मारा जा सकता। 
चाहे मृत व्यक्ति बिलकुल निर्दोष भी क्‍यों 
न हो। यही कारण है कि कभी मुसलमान 
ऐसी हत्याओं की भर्त्सना नहीं करते ! उन के 
ईमाम, अयातुल्ला, मौलाना तो और भी नहीं। 

जिहाद की तफसील मूल इस्लामी 
किताबों में विस्तार से दर्ज है। कुरान 
राजनीतिक इस्लाम का अल्लाह द्वारा दिया 
अधिकार-पत्र और दृष्टिकोण (विजन) जैसा 
है। सीरा जिहाद और इस्लाम की जीत की 
रणनीति (स्ट्रेटेजिक मैनुअल) देता है। और 
हदीस जिहाद करने की तफसीलें, कार्यनीति, 
छोटे-बड़े तकनीकी उपायों की निर्देशिका 
(टैक्टिकल मैनुअल) जैसा है। 

इसलिए किसी भी तरह इस्लाम के साथ 
सामंजस्य बनाने की चाह रखने वाले काफिर 
केवल शरीयत को बल पँँहुचाते हुए अपने 
गले पर पड़ते फँदे को कुछ और कसने का 
ही काम करते हैं। क्योकि मुसलमान इसे इसे 
अपने मतवाद की सचाई का प्रमाण समझते 
हैं कि उन के आतंक से डरकर काफिर धीरे- 
धीरे पूर्ण आत्मसमर्पण भी कर देंगे। लिहाजा 
उन की कार्रवाइयाँ बढ़ती जाती हैं। यही 
अमेरिका, यूरोप से लेकर भारत तक सभी 
काफिर देशों में हो रहा है। 

इस्लामी इतिहास का कोई भी विद्यार्थी 
दिखा सकता है कि इस्लाम के साथ कभी 
सहमेल नहीं बनाया जा सकता। जब तक कि 
अतिथि देश या समाज अपनी धर्म-संस्कृति 
छोड़कर शरीयत का पालन न करने लगे। 
यानी मुसलमान न बन जाए। आखिर, जब 
तक अरब का एक-एक व्यक्ति मुसलमान 


नहीं हो गया, तब तक मुहम्मद संतुष्ट नहीं 
हुए। इसलिए इस्लाम के साथ सामंजस्य 
बनाने का अर्थ है अभिव्यक्ति- स्वतंत्रता, 
स्वतंत्र विचार, धार्मिक- स्वतंत्रता, प्रेस की 
आजादी और हमारी सभ्यता का अंत। यही 
फ्रांस में सैमुएल पैटी की जघन्य हत्या का 
पुराना सबक है। इसे बार-बार दुहराया जाने 
पर भी अधिकांश काफिर समझने से इंकार 
करते हैं। 

मुसलमानों द्वारा हिंसा इसलिए नहीं को 
जाती कि उन्हें कुछ नाराजगी हो गई। या 
कि वे गरीब, अशिक्षित या असुरक्षित हैं। 
यह तक हर तरह के उदारवादी, वामपंथी, 
गाँधीवादी, और संघ-भाजपा राष्ट्रवादी भी 
दुहराते हैं। वे अर्थव्यवस्था और भौतिकवाद 
को मानवीय व्यवहार का निर्देशक मानते हैं। 
देख कर भी अनदेखा करते हैं कि पिछले 
चालीस सालों से दुनिया भर में हुए तमाम 
मुस्लिम आंदोलनों में आर्थिक मुद्दे कभी नहीं 
थे। वे सीधे मजहबी वर्चस्व के राजनीतिक 
मुद्दे थे। इसे खुमैनी, तालिबान से लेकर 
इस्लामी स्टेट, और एरदोगान तक उन की 
विविध प्रकार की राज्यसत्ताएं भी स्पष्ट करती 
हैं। मगर किसी भी तरह शान्ति पाने की भूख 
काफिरों पर और हिंसा आमंत्रित करती जाती 
है। यह सब प्रामाणिक तथ्य हैं। इस्लाम का 
अर्थ ही है समर्पण। मुसलमान वह है जिस 
ने समर्पण किया। अतः इस्लाम कारण है, 
मुस्लिम उस का परिणाम। यह कहना भारी 
भूल है कि मुसलमान जो भी करते हैं, वह 
तो हमारी विफलताओं, उन का सम्मान 
नहीं करना, आदि की प्रतिक्रिया है। वस्तुतः 
मुस्लिमों के काम इस्लामी विचार-तंत्र पर 
आधारित है। वह शरीयत का प्रसार करना 
है, किसी चीज की प्रतिक्रिया' नहीं। इसी 
को राजनीतिक इस्लाम कहते हैं। 

इस्लामी मूल ग्रंथों की सर्वोपरि सीख यह 
है कि इस्लाम को संपूर्ण पृथ्वी पर शासन 


करना है! उन का विश्वास है कि चूँकि 
इस्लामी राजनीति सीधे एक मात्र ईश्वर 
अल्लाह ने भेजी है, सो समय के साथ सारी 
दुनिया पर इस्लाम का एकछत्र राज होगा 
ही। इस के अलावा इस्लामी विचार-तंत्र में 
रिलीजन संबंधी सामग्री का अंश और महत्व 
बहुत कम है। 

वैसे भी, इस्लाम का धार्मिक हिस्सा केवल 
मुस्लिमों से संबंधित है। जबकि राजनीतिक 
इस्लाम से सभी काफिर प्रभावित होते हैं। 
इसीलिए उन्हें उसी को जानने-समझने और 
उस की आलोचना पर अपने को केंद्रित 
करना चाहिए। यह उन का अधिकार ही नहीं, 
कर्तव्य भी है। अपने धर्म, संस्कृति, विचारों- 
विश्वासों की रक्षा, अपने समाज, विधान 
और कानूनों की रक्षा का कर्तव्य। अभी फ्रांस 
की घटना का यही वास्तविक संदर्भ है। यही 
भारत में श्रीनगर से लेकर बंगलौर तक का 
संदर्भ भी है। 

इस्लाम संबंधी किसी भी बात को केवल 
सच्ची, प्रामाणिक जानकारी से ही तय किया 
जा सकता है। तर्क, भावना, कल्पना, आदि 
से नहीं। वरना काफिर हमेशा अपनी हानि 
करेंगे। एक बार इस्लाम को प्रामाणिक रूप 
से जान लेने पर इस का मूल तत्व, प्रचंड 
राजनीतिक स्वभाव स्वतः सामने आ जाता 
है। यह इस्लाम का राजनीतिक लक्ष्य है कि 
अन्य सभी सभ्यताओं को समाप्त कर दे। 
भारतीय कूटनीतिज्ञ एम. आर. ए. बेग ने कहा 
था कि इसी कारण मुसलमान लोकतांत्रिक 
या सेक्यूलर नहीं हो सकते। लेकिन जिन 
काफिरों को आत्मरक्षा की फिक्र करनी 
चाहिए वे इस खतरे को समझते ही नहीं! 
उलटे मुसलमानों की असुरक्षा, आदि की 
बात करके अपने ही विरुद्ध तत्वों को बल 
पुँहुचाते रहते हैं। हर हिंसक कांड पर कह 
उठते हैं, 'यह सच्चा इस्लाम नहीं है।' यह 
काफिरों के बीच सब से प्रचलित वैचारिक 


जिहाद की तफसील मूल इस्लामी किताबों में विस्तार से दर्ज है। 
कुरान राजनीतिक इस्लाम का अल्लाह द्वारा दिया अधिकार-पत्र और 
दृष्टिकोण (विजन) जैसा है। 
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संघ-भाजपा गत चार दशकों से राष्ट्रवादी” या देशभक्त” मुसलमान 
की खोज और संगठन करने की जुगत करते रहे हैं। वे अच्छे 
व्यक्ति और अच्छे मुसलमान के अंतर को अनदेखा करते हैं। अच्छा 
मुसलमान तय करने का एक मात्र आधार इस्लाम है। 


फैशन है। इस्लाम से संबंधित अप्रिय बातों, 
घटनाओं की अनदेखी करना। उन का महत्व 
घटाना। जैसे, हाल में एक बड़े आर.एस. 
एस. नेता ने कहा कि दंगों को तूल नहीं देना 
चाहिए। 

गत दशकों में पूरी दुनिया में असंख्य 
जिहादी काम या हमले साप्ताहिक रूप से 
हो रहे हैं। किन्तु बहुत कम ही पूरी खबर 
भी आती है। विशेषतः जिहादियों द्वारा कही 
गई बातें, पर्चे, घोषणाएं, आदि बिलुकल 
नहीं बताए जाते। जैसे, अभी तालिबानों 
द्वारा किए जा रहे नियमित काम। जबकि 
राजनीतिक इस्लाम के तमाम व्यवहारों को 
जोड़ कर समझने का सूत्र केवल उन्हीं से 
मिल सकता है। वस्तुतः 'यह सच्चा इस्लाम 
नहीं' वाली तक॑-प्रणाली का विकास मुस्लिम 
ब्रदरहुड नामक भूमिगत इस्लामी सगंठन ने 
किया है, जो पूरी पृथ्वी पर शरीयत तानाशाही 
स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। उस 
का यह कुटिल प्रचार काफिरों की मानवीय 
नैतिकता, शान्ति की चाह, और इस्लाम के 
प्रति अज्ञान का उपयोग करके बनाया गया 
है। यह इस्लाम को क्रिश्चवियनिटी, जुडाइज्म, 
बुद्ध या हिन्दू धर्म जैसा एक और रिलीजन 
मात्र बताता है। इस का राजनीतिक मूल- 
तत्व छिपाता है। यही कहता है कि जिहादी 
तो गरीबी की प्रतिक्रिया से बने उग्रवादी हैं 
कि कुरान में दिखाई जाने वाली “बुरी बातें" 
दरअसल गलत व्याख्या हैं। इसलिए, जैसे 
भी संभव हो, इस्लाम के साथ सामंजस्य 
बनाना चाहिए। यही काफिरों के बीच सब से 
अधिक लोकप्रिय है, जो उन की हानि करने 
के लिए ही गढ़ा गया है। इस विचार के सभी 
तत्व अर्द्ध-सत्य, इसलिए झूठ हैं। वरना कोर्ट 
की शपथ में क्‍यों कहलाया जाता है, “पूरा 
सच, और सच के सिवा कुछ नहीं' ? 

तथ्य यह है कि जब मुहम्मद ने अपने 
को प्रोफेट घोषित किया, तो उन से असहमत 
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हरेक व्यक्ति पर हमला किया। पहले शब्दों 
से, फिर शारीरिक रूप से, जब तक कि हरेक 
वैसा ही करने को राजी नहीं हो गया, जैसा 
मुहम्मद कहते थे। यह प्रामाणिक इतिहास 
स्वयं मुसलमानों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली 
किताबों में है। उस से यही निष्कर्ष निकलता 
है कि उन्हें सारी सफलता केवल हिंसा से 
मिली। मरते समय भी उन के अंतिम शब्द थे 
कि यहूदियों, क्रिश्चियनों और तमाम काफिरों 
को खत्म करो। इस की सूची बना कर देखें 
कि मुहम्मद ने अपने सभी काफिर पड़ोसियों 
के साथ क्या किया। इब्न इशाक द्वारा लिखित 
प्रोफेट मुहम्मद की सब से प्रामाणिक जीवनी 
से वे सभी घटनाएं एकत्र की जा सकती हैं। 

कुरान में बार-बार दुहराया गया है कि 
मुसलमानों को मुहम्मद के व्यवहार का 
अनुकरण करना है। वही आदर्श राजनीतिक 
नेता, योद्धा, विचारक, धर्मगुरू, पति और 
पड़ोसी होने के मॉडल हैं। इस रूप में हदीस 
कुरान से भी ऊपर महत्व रखता है। क्योंकि 
वही कुरान को स्पष्ट करने में सहायक है। 
किसी बिन्दु पर भिन्‍नता होने पर हदीस ही 
स्वीकार्य है। जैसे, कुरान में तीन बार नमाज 
पढ़ने की बात है, पर हदीस पाँच बार बताते 
हैं। वही मुसलमानों में प्रचलित है। मुहम्मद 
के बारे में तमाम जानकारी हदीसों में हैं, न 
कि कुरान में। इसीलिए, हदीस की सहायता 
के बिना मुसलमान इस्लाम का व्यवहार ही 
नहीं कर सकते। अतः केवल कुरान को 
इस्लामी सिद्धांत बताने वाले अज्ञानी हैं या 
छल करते हैं। 

इसीलिए काफिरों का इस्लाम के साथ 
रहने का कोई उपाय नहीं। इस्लाम के साथ 
सामंजस्य का मतलब है- उस की ओर से 
आती रहने वाली क्रमशः अंतहीन माँगें (डॉ. 
अंबेदकर ने कहा था, “मुसलमानों की माँगे 
हनुमान जी की पूँछ की तरह बढ़ती जाती 
हैं' ) पूरी करते जाना। मुहम्मद अपनी माँगों 


में कभी नहीं रुके, जब तक कि उन की 
400 प्रतिशत माँगें ह नहीं हो गईं। वही 
मुसलमानों के आदर्श हैं | इसलिए काफिरों के 
लिए कोई आसानी का रास्ता नहीं है। 

उन्हें समझ लेना होगा कि इस्लाम उस 
एक चीज “जिहाद' को कभी नहीं छोड़ेगा, 
जिस से उसे आज तक सारी सफलता 
मिली ! इस्लाम की सारी की सारी सफलता 
राजनीतिक समर्पण की माँग, दोहरेपन और 
हिंसा पर आधारित है। बेचारा काफिर जो 
बदलना चाहता है, वह यही चीज है, हिंसा, 
दबाव, हुज्जत, और राजनीति। जबकि 
काफिर से समर्पण की माँग करना और हिंसा 
करना, यही इस्लाम की सफलता का गुर रहा 
है। अतः हिंसा, दबाव, हुज्जत, और माँगें 
कभी नहीं रुकने वाली, क्योंकि वह 4400 
वर्षो से काम कर रही हैं। आज तो वह पहले 
किसी भी समय से अधिक काम कर रही हैं ! 
भारत में ही किसी भी हिन्दू नेता का भाषण 
सुन लीजिए। 

संघ-भाजपा गत चार दशकों से 
राष्ट्रवादी! या देशभक्त” मुसलमान की 
खोज और संगठन करने की जुगत करते रहे 
हैं। वे अच्छे व्यक्ति और अच्छे मुसलमान के 
अंतर को अनदेखा करते हैं । अच्छा मुसलमान 
तय करने का एक मात्र आधार इस्लाम है। 
किसी काफिर द्वारा 'अच्छा' की परिभाषा या 
पहचान खुद उसे भले संतोषजनक लगे, पर 
मुसलमानों के लिए बेमतलब है। इसीलिए 
भारत में वैसे व्यक्तियों को सदैव सरकारी 
मुसलमान” कह कर इस्लामी समाज खिल्ली 
उड़ाता है। क्योंकि इस्लाम के अनुसार अच्छा 
मुसलमान वह है जो प्रोफेट के सुनना का 
पालन करता है। यही एकमात्र निर्धारक है। 
यदि इस्लाम को जानना है तो सदैव मुहम्मद 
की ओर देखें, न कि किसी नेता, विद्वान या 
मौलाना को। तभी आपको सत्य मिलेगा। 
वरना धोखे खाने की ही पूरी संभावना है। 

काफिर लोग, विशेषकर उन के बड़बोले 
नेता मान लेते हैं कि कोई भला व्यक्ति 
मुसलमान, जैसे बेगम अख्तर या डॉ. अब्दुल 
कलाम, “अच्छे” इस्लाम का भी प्रमाण हैं। 
मन में मीठे मंसूबे पालने वाले काफिर 
समझते हैं कि भले मुसलमान इस्लाम को 
मनचाहे बदल सकेंगे। ऐसा समझने वाले निरे 
मूढ़ हैं। वे तथ्यों से बेपरवाह होकर अपने 
हक की मिट्टी पर काल्पनिक फूल खिलाते 
रहते हैं। 


भारतीय शिक्षा में स्वयं पीड़ितों को, काफिरों को, उन पर हुए 
उत्पीड़न, कष्टों पर भी थोड़ा विचार करने के नहीं कहा जाता, उलटे 
पूरे इतिहास को बल-पूर्वक छिपाया जाता है। 


गैर-मुस्लिमों ने इस्लामी बढ़त न रोकने 
का मानो निर्णय कर रखा है, क्‍योंकि उसे 
“असहिष्णुता' कहा जायगा। ऐसी मानसिकता 
में इस्लाम को पूर्ण वर्चस्व हासिल करने से 
कुछ नहीं रोक सकेगा। यूरोप में मुस्लिम 
आदब्रजन और उन की तेज जन्म-दर से अधिक 
काफिरों की अज्ञानी मानसिकता से इस्लामी 
दबदबा बढ़ता गया है। मीडिया, बुद्धिजीवी 
और सरकारी अधिकारी राजनीतिक इस्लाम 
के साथ सहयोग करते हुए, उसे अधिकाधिक 
अनुदान और माँगे पूरी करते हुए मानों यूरोप 
की मौत को सहायता दे रहे हैं। 

वस्तुतः यूरोप ही नहीं, अधिकांश देशों में 
काफिरों की आधिकारिक नीतियाँ अज्ञान पर 
आधारित हैं। इस्लामी सिद्धांत या राजनीतिक 
इस्लाम का इतिहास जानने वालों को किसी 
नीति-निर्माण या विचार-विमर्श के मंच पर 
भी स्थान नहीं दिया जाता। वे सच्चाई जानने 
के कारण ही अयोग्य माने जाते हैं |! यदि यह 
विचित्र स्थिति काफिरों के लिए आत्मघाती, 
एक 'डेथ विश' नहीं तो और कया है? 

इस्लाम के बारे में ज्ञान रखने का अर्थ 
होता कि हमारा पहला प्रश्न हो झ कि हमें 
किस का सामना करना है ? इस का एकमात्र 
सही उत्तर है - राजनीतिक इस्लाम। अतः हमें 
वैचारिक युद्ध लड़ना है, न कि सैनिक। 

तदनुरूप, वैचारिक युद्ध का अर्थ होता कि 
भारत में इस्लाम के हजार वर्ष का इतिहास 
जान लेने के बाद या केवल हाल का युग 
लें, तो खलीफत आंदोलन के बाद (4924 
ई.), या देश-विभाजन के बाद (4947 
ई.), या पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू-विनाश के 
बाद (१970 ई.), या कश्मीर से हिन्दुओं 
के सफाए के बाद (990 ई.), या गोधरा, 
मुंबई, अक्षरधाम, नन्‍्दीमर्ग, दिल्ली, जैसे 
अनगिनत लोमहर्षक जिहादी कांडों के बाद 
हरेक भारतीय हिन्दू जान जाता कि हा 
कौन थे, कुरान का संदेश क्या है, और यह 
कि सारे हिन्दू काफिर हैं | हिन्दू जान जाते कि 


शरीयत की माँगें हमारी संस्कृति, नैतिकता, 
सहज जीवन, शासन के हरेक नन्‍्यायोचित 
सिद्धांत के विरुद्ध है संक्षेप में, वे समझ चुके 
होते कि उन का सामना किस से है और उस 
की प्रकृति क्‍या है। 

इस के उलट, हिन्दू सारी समस्याओं के 
लिए अपने-आपको को ही दोषी ठहराने को 
तरह-तरह की दलीलें करते हैं। ऐसे घोर 
अज्ञान से आत्म-घृणा को समर्थन मिलता 
रहता है। विश्वविद्यालयों समेत शिक्षा की 
संपूर्ण पाठयचर्या का परीक्षण दिखाता है कि 
भारत से लेकर अमेरिका तक काफिरों को 
शिक्षा में ये मोटी चीजें भी नहीं पढ़ाई जातीं 
(१) जिहाद द्वारा बहाए गए खून और आँसू। 
गत 4400 सालों में 27 करोड़ काफिरों 
का मारा जाना। नोट करें कि उस विराट्‌ 
उत्पीड़न की मुसलमान कभी कोई जिम्मेदारी 
नहीं लेते, न उसे मानते हैं। (2) जिम्मी 
और जिम्मीवाद, यानी कुछ काफिरों द्वारा 
इस्लाम को चाहे-अनचाहे मदद दिए जाने का 
इतिहास। (3) हमले करके क्रिश्चियन, हिन्दू, 
बौद्ध देशों पर लगातार कब्जा अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान, सिल्क रूट के सभी देश, तुर्की, 
मध्य पूर्व, मिस्त्र, उत्तरी अफ्रीका और बाकी 
अफ्रीका। (4) कैसे शरीयत कानून स्त्रियों 
और बच्चों का जीवन प्रभावित करते हैं। 
(5) काफिर की अवधारणा। (6) कुरान 
संपूर्ण रूप में। (7 ) सीरा संपूर्ण । (8 ) हदीस 
संपूर्ण। (9) इस्लाम की दोहरी नैतिकता 
और तर्कप्रणाली को दर्शनशास्त्र की पढ़ाई 
में परखना। तथा (0) इस्लाम में गुलामी। 

इस प्रकार, इस्लाम की सारी वास्तविकता 
से पूरी तरह गाफिल रह कर काफिर नेता 
अपनी ही नई पीढ़ियों को और भी दुर्बल, 
अबोध और आसान शिकार बनने के लिए 
छोड़ते रहे हैं। वे किसी तरह शान्ति और 
सह-अस्तित्व की लालसा में दिनों-दिन 
राजनीतिक इस्लाम की भूख बढ़ाते जाते हैं। 
आखिर, मार्च 4947 में भारत के कांग्रेस 


नेताओं ने इसी लालसा में देश का विभाजन 
स्वीकार किया था। तब क्या परिणाम हुआ? 
यही कि इस्लाम और भी प्रबल, तीन गुना 
शक्तिशाली होकर अंदर-बाहर से चोट करने 
लगा। 

दरअसल, इस्लाम द्वारा दूसरों के साथ 
सह-अस्तित्व की सारी बातें सदैव अस्थाई 
होती हैं। ताकि काफिर उन्हें कुछ जमीन और 
दे दें। कुछ और सुविधा, अधिकार, संस्थान, 
अनुदान, इलाका, स्वशासन, आदि। लेकिन 
यह अस्थाई काल काफिरों के और विनाश 
से पहले कुछ ३8 ताकत जुटाने का 
समय भर होता है। भारत इस का सब से 
बड़ा उदाहरण है, जो हजार साल से इस्लाम 
से उलझ कर भी यह मोटी सी सीख नहीं ले 
पाया! भारतीय शिक्षा में स्वयं पीड़ितों को, 
काफिरों को, उन पर हुए उत्पीड़न, कष्टों पर 
भी थोड़ा विचार करने के लिए नहीं कहा 
जाता, उलटे पूरे इतिहास को बल-पूर्वक 
छिपाया जाता है। अब तो हमारी शिक्षा में 
इतिहास विषय का नाम तक गायब कर दिया 
गया है! संघ-भाजपा इस पर गर्व कर सकते 
हैं कि उन्होंने हिन्दुओं के पैर के नीचे के 
अंतिम आधार को भी खिसकाने का रास्ता 
बनाया है। वह भी वर्षों से भारी सोच-विचार 
कर के! यह अज्ञान और आत्महता प्रवृत्ति 
की पराकाष्ठा है। काफिरों को यदि बचना है, 
तो अपनी गफलत खत्म करनी होगी। मुस्लिम 
जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार, जिहाद, हिंसा, 
आदि मुख्य बाधा नहीं है। मुख्य है: इस्लाम 
के बारे में काफिरों का अज्ञान। उसी का 
उपयोग करके प्रोफेट मुहम्मद के ही समय 
से काफिरों का खात्मा करते इस्लाम बढ़ता 
गया है। अतः काफिरों को इस्लामी सिद्धांत 
एवं इतिहास को जानना होगा। यह अब 
कठिन भी नहीं रहा। कुरान, सीरा और हदीस 
की संपूर्ण सामग्री को एक हाथ में उठाया 
जा सकता है। उसे अब पढ़ने-समझने में 
बिलकुल आसान भी बनाया जा चुका है। 

आज ऐसा गाफिल, अज्ञानी बना रहना 
अनैतिक है, जिस में भाजपा के सर्वोच्च 
नेता दुहरा-दुहरा कर कहते हैं, “मुहम्मद 
के रास्ते पर चलना चाहिए।'” मुहम्मद का 
जन्म-दिवस मनाते हैं। जबकि ठीक मुहम्मद 
की जीवनी, उन के विचार, उन के बनाए 
कानून, व्यवहार और इतिहास को शिक्षा से 
ही पूर्णतः बाहर कर दिया गया है ! क्या इस 
से बड़ी आत्म-प्रवंचना हो सकती है ? «४ 
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